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एक समय नमेदा नदी के तट पर आनन्द 
पूवैकं वेठे हए श्छ मुनि से लोपशादि ऋषियों ने 
श्री काशी चच का माहास्य पूवा, तव सदे श्रथु- 
सुनि ने वणेन क्रिया हे स॒नि ष्ठ ! श्री काशी 
यह धाम अति उत्तम हे कि यदौ पर श्री बिधनाथ 
जी के प्रभावसे काशी जी मे पापासा कोई भी जीव 
शरीर को त्यागता ३ उपक निसन्देह युक्ति पदवी 
भराप्त होती है । काशी ` यह शब्द उचारण करने 
वाले पुरुष के पापस्पी पहाइ नाश होकर ज्ञान की 
भाषि होती है ओर ज्ञान के प्रा होने से उसे मोक्त 
अवश्य मिलता हे धन्य ह वह पुरुष जो निरन्तर 
काशीधाम में बास कसे दे । हे सुनि ! काशीपुरी 
' का माद्य मे कदां तक शिन करं किं सतयुग में 
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अति शखर भरिदम्न नामक राजा राञ्य कता था 
किं जिसकी सहो रनियों मे बिभावरी नाम मुख्य 
रानी थी दैववश कामदेव के वशीभूत दीने क कारण 
समस्त राज्य को श्चुओं ने निज षस मे कर लिया 
श्र राजा भृरिदुम्न विभावरी शनी फो साथ ल्कर 
तार कथि भयानक विन्ध्य पवेत पर चला गया । 
कुलं समय के बाद एक दिन राजा ओर सनी कीं 
परस्पर वात्तालाप तें नी ने कडा फि हे गजच्‌ ! 
आप कामदेवके बस होकर निज राज्य ओरं अन्य 
स्ियोंको खो दिया अवरम ओरं अपस इस 
निजन बन मँ कैते रहा जायगा जिस पुरूषने धप 
अथे को स्याग कर काम दी कै वमे रहतादहे 
उसकी आपदी की सी गति हौ जातीं दे । बाद वह 
राजा रानी चधा पियास से व्याल दो निजं कै 
का सरण कता हा ध्रमने लगा, एकं रेज जधा 
से पीडित राजा के मन में यह पाप आया कि 


निज रानी को ही मार ला जा। रानी को यह > 


कक 


वात माषं है तो सानी ने कहा कि हे महागज ! 
आपका युलकपमल जधा से पीडित है अव भर 
शशेर से राप मास निकाल करं भोजन कीजिये 
ओरं निज भाणो को चाहे । यंह नीति के बचन 
-सुन कर उस घोर पापी सजाने गनीको मारकर ज्यों 
ही मांस खाने वेश स्यादौ दो सिंह आपे 
खेलते हए वा ५ अयि सिंह को देख कर वह 
राजा भाग संडा हुः, ओर चार कोशकी दी पर 
धान के बभा कों लिये हूए चार बरह्मणो को देख 
कर सजा ने उन्हं मारं करं धान खाने को ज्योदी 
ठ्यत हुआ स्योरी यज्ञोपवीत -ओरं प्रणचषै को 
देता तो राजानौ देववर ज्ञान हा कि मेने निज 
कबुद्धि से स्म ओरं बरह्मणो को मारा एक वहम 


हत्या मनुष्य सता कस नक षं बाप कशता हे अर ` 


स्त्री के बधसे उक्तं पचा कल्प । कटो ! मेने मद 


` भाप र पपकया यहं विचार करा हुमा रजा 


श्रश्छिम्न सालकायद युनि के स्थान मे खाकर सप 
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स्त निज कथा को कह सुनाया ओरं प्रायधित्त पचा 


तव दया भाव से मुनि ने कहा अरे दष्ट ! अतु 
काशी को जा, इसके निश्चय करने के लिय पाँच काले 
कपडे तू पहन ले सो काशी कै दशैनमाघ्र से सत 
सफेद हो जारथेगे । यह सुन भररिदयुम्न सात दिनमें 
चलकर समस्त जीवों के भ्रम को नाश करने वाले 
काशी में पहुंवा, सो श्री काशी दशन सारसे 
उसके पचो कपडे शरदऋतु फे सदृश ज्वाला चन्दर 
वत्‌ सफेद दो गये, ओर यह घोर पापी काशी मेँ 
निलय श्री गेगास्नान ओरं श्री शिश्वेश्वर का दशैन 
पूजन करने लगा-सदेव “शिष शिष तथा हरहर मह 
देव शम्भो काशी शिशनाय गा » एसा मत्र उवा 
रण करके श्री विश्चनाथमणिकणिका के दशन पूजन 
करने से ओर तारकर्म के प्रभाव ते इस च्म शिव 
सारूपणक्ति को प्राप्त हुआ । इससे हे सुनवं ! का- 
शी तँ किसी जगह कैषादी धोरपाषी शकैर त्यागः 
ता दै उते अवश्य ही मोक्त प्राप्त होता है तो धमः 
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साओ की गति को कहना दी क्या हे । 


इति प्रथमोऽध्यायः 1 - 

हे लोमशादि युनियो ! एक समय कुरुकत में 
भालकमनि के कृश नापक पुत्र था उसको पिङ्गलमुनी 
ओर भालक युनि ने अनेक भति से शिक्ञा दिया 
परन्तु उ पापी को छं भी ज्ञान न प्रा हआ ओर 
युवाघस्था के प्राप दोतेदी. निज सोतेली माता को 
ओर रुके स्रीको लेकर मधुश मे आय चेरी 
से निज जीविका को करता हा उक्त स्यो मं 
विहार करने लगा कामान्ध मदिर से उन्मत्त बारह 
वसस माता ओरं गुरुपत्नी के संग विहार किया 
बाद कालस उक्त सिर्थो मराई ओर बह दुली ङश 
खकलो जंगल भे धूपन लगा ओर कुचं काल के 
वाद्‌ काशी काशौ यहं शब्द उच्चारण कै प्रभावसे ` 
शकर के दतं ने यमदतों को मारं कैलास सें 
स्थिर किया ओर उे कैलासवास दिया । शिवजी 
का भक्त विष्णुभक्त तीयेतेवी,काशीवासी मरने समय 


+ "+ 
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काशी शब्द्‌ उच्चारण करने बते कै घोरसे घोर 
पापं नाश होकर उसे उम गति प्राप हाती ह। 
इति द्वितीयो ऽध्यायः ॥ 

भृगु सुनिने कहा कि हे ऋषियो ! जिस काशी में 
पतितोद्धारिणी श्रीगङ्गाजी ओर मणिकणिका कुंड 
श्री साज्ञात आदि शिवलिंग विश्वनाथजी किर- 
जमान हे उस काशी के माहास्य को मेँ क्या कं 
सक्ता हं जिस पुर्षने काशी म बास करे कोई 
घाप कर्मं किया उसको तीस हजार वषै ररपिशाच 
दोना पडता हे इसलिये काशी मे रहकर सदैव धर्म 
का आचरण करे श्री विशनाथ जी काशी तें रहते 


इए समस्त जीर्वोको तारक मन्वा उपदेश कसते दै 


जिसके प्रताप से वह अवश्य दी मोक्त को प्राप होता 
डै। एक समय सरखती नदी के किनारे षशिष्ट 
जी के पास्र बामदेव युनि अति ओर परस्पर वातौ 
लाप हेति हए श्री काशीधाम के माहाठ्य को बाम 
देव ने वैन किया कि हे तपोधन ! श्री विश्वनाथ 
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सीकाक्तचजौ कि काशी पुरी हे र्सें पपी चौर 
पुण्पात्माञ्चो को ओशिवजी समगति देते ह ओरं 
आप सदेव काशी मे बास करते ह यह बागणसी 
शंकरं का आनन्दबन है यद्यपि परथ््ी मँ अनेकों 
ही तीथे हे परन्तु परलोक घुधाने के जिषे काशी 
हे । यां क पुण्य का प्रभाव अनन्त हं जो को यछ 
पर एक वषै एक भी बाह्मण को बराबर भोजन देता 
है उसको गाजी की जितनी बालकाय हं उतने 
वषै भजन देने का फल पराप होता है । जो पुरुष 
काशी में संदेव वासर करते है वे शिवसमान दे । इस 
भाति शिष्ट ओर बामदेव की बाती रोकर दोनों ही 
` ऋपििय कोशी को चल दिये । काशी के निकट अति 
ही जगल में मकरलोन्ालि राक्षस के बंश के नेक 
निशाचर अस्त्र शस लिये देख पड़े ओर उक्त रत्तो 
का स्वामी हडक नामक राक्तसने पशि यर बाप- 
दव सं बातालाप करके का फि हे रक्तप बीर इन 
दाया इसा को शौर मार डालो इन्दी बशिष्ट के पुत्र 
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पराशर ने राक्ञप्तघात नामक यन्न क्ते सकटुम्ब 


हमारे पिताकोमार गला हे । यद आज्ञा पाय अ्योदीं 
निशाचर लोग दौड स्योंडीं श्रीशेकरजी कोध करके 
निज तीस नेर खोल कर राक्तधों को भस्म करके 
वशिष्ट ओर बापदेवजी का सकट लुडाय अन्तर््यान 
होगये ओर वे दोनों यनि काशी मे जाय तीस हजार 
वप तक तपस्या कके शेकरजी को प्रष्न किया । 
ओर बिशधनाथ जी से निरन्तर कार्शाबास कएने का 
बर पाय निवासं करने लगे 1 जो कोड यात्री उन 
सुनियों के स्थान पर जाय दशैन कमे चर इत 
कथा को सुर्नेगे तो उसके काशीवास करने के जितने 


 िन्नदवे सव नाश रो जर्विगे। 


इति त॒तीयो ऽध्यायः । 
भ्रशुस॒निने कहा कशी परं पापी पुरक 


मरने पर उघके मालिक यमराज नदीं हेते । पचतु 


उका कालभरो दण्ड अवश्यदी देते दँ । काशी मेँ 
एक कमेलक नामक शुर, काशींड के अनुसार 


ब क का - 
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नित्यदी स्नान दान या्ादि करता था । उसके य्ह 


चधा से व्याकुल भूरर नापक ब्रह्मण आ मांगने 
लगा देववश पूर लनम कृत पापक प्रभाव से क्रमेः 
लक ने ब्राह्मण को मारकर महल से निकाल दिया ` 
कुलं समय के बाद जत्र वहं क्रमेलक पश तो रसे 
कालभेरे के दतो ने क्रम से एक दजार वषे पिशाच 
योनि मेँ रखकर ताक अंके प्रभाव से अन्त मेँ उसे 
मोत्त दिया। काशी में पापकं करने बाजे को अयोा- 
निज जनप लेकर पाप भोग करे तच युक्ति मिलती है। 
इस लिये ग्ल कर भी काशी में मचष्य पाप न केरे। 
सामान्य पाप किसी कारण बसन यदि मदेष्यसें हो 
ओ जाय तो निद गेगा मणिकणिका स्नान षिः 
नाथ दशन पूजन अन्तरगदी ओर पवकोशी यावा 
से चट जति दै एक समय सुपवौ नामक सजा घोडे 
पर सवार होकर शिकार कता हु स्त्रीगणों से युङ्क 
एक तालावके पास आया एक स्तर से बात्तीलापक्रिया 
ओर विदित हया किं रजा विशाल ने निज कन्या 
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का काशी बासी राजा ङुण्डधर के दोह से बिवाहदी 
करना नदी स्वीकार किया यह बात जानकर व रूपवती 
कन्याको देख कर गजा बिशालके पास गया, विशाल 
राजा से कन्याको मांगा राजा ने कहा कि भरेव 


काशीं मे राजा ङण्डधर हं उनको आप जीतिये तो 


= =, 


हम कन्या काशी मेदे देवग यह सुन राजा सुपर्वा ने 
मंत्री प्रियाश्च को संग जकर चतुरगिणी सेना समेत 
कुण्डधर राजा से काशी में जाकर सेग्राम किया । उष 
समय आकाशमें देवागना ओर अष्रयं लाशों को 
उठा कर बे$ण्ड ले जाने के लिये आई परन्तु ब्रहस्पति 
ने उनको रोका किं काशी में मरने बालों को मोच्त 
मिलता है वह सानलात्‌ शिव स्वरूप हो जाता हैः 
उम्र यद यत्न व्यथं दोगा यह बृहस्पति ने कह 
सवका समा दया ओरं राजा सुपवा न डधरं 
को संमाम में लत लिया राजा विशालने सुपर्वा को 


` काशीका तिलक करके निज चन्दिका नामक कन्या 
को शास्त्राचसार विवाह दिया इस पुनीत पुय काशी 


प ^ क 


न ~ 
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के ददि पुरूषसे वटक अन्य देशों का रजाभी नहीं ` 
है। सो कथा हे य॒निषर।भेने आप्ते णंन किया ! ` 
एक समय याज्ञवखय ओर जनक कां सम्बाद 
हा तो याज्ञव ने कदा कि आशतोष श्री विं 
शवनाथ जी की काशीपुशी मं जो शरीरं को व्याग 
ताहे उसे निश्चय दी मक्त मिलता दे। काशी भं 
अह्य-स्वरूप दजारहां लिङ्ग है तिन में ऽ्योतिलिङ्ग 
श्री विश्वनाथजी का है कि जि्तके दशन से सहज 
डी में मक्त होता हे । ज्नानवापी के जल सेवन से 
दिभ्य दष्ट दती ह । किसी समय में खेत देशका 
राजा एक हजार वषे तप- करके शकर जी के भेजे 
हए दुवासा ऋषि दाय काशी मे यज्ञ क्षिया था एसी 
यह पुनीत पुरी ह । काशी दी में ब्रहया ने दशाश्वु- 
मेधं यज्ञ किया था ओर शंकर से अनेक बातौलाप 
त्र्या ने किया कर, घन्य हे काशी ओर काशीवासी 
` शरोर काशी में प्राण त्यागने वाले । काशी मे आकर ` 
कामादि अनर्थो से सुरही बचा रदे । पक समय नार 


९२ श्री काशीसांदीतम्य भाषां # धः 
दजी मरुत की यत्न मे काशी मादास्य को घन कर 
आश्चयित हो घरूयै नारयण से काशी माहास्य 
यला सू्यनारायन भगवान. ने कदा कि हे नाश्द ! 
जो मने य्न में सुना हे पदी सत्य है, सर्वर तो 
मरष्यके कमं सहायक होता हे पस्तु काशी तं मसे 
कै वक्तं काशी यह दो अन्तर सहायक होकर पापी 


` ओर पुण्यासा को तारकम दारा मोत्ञ मिलता है 


केवल पापी को भैखी यातना भोगना पडता है । 
परन्तु वह नकं दार मे नहीं जाता दे । इसी भोति 
नारद को सूयं भगवान ने समाया । वो प्रसन्न 
होकर निज कार्यं को चलते गये । 
इति चलुर्थाऽध्यायः । 

` हे महषि ! एक समय शिवभक्त काशी में सुन- 
न्दन नामक रजाकी बिश्वजितयज्ञ मे सनल्मारजी 
आकर काशीजीं का माहास्म्य वणेन किया किं जयु- 
नातट पर मोन नामक मुनि के मान्डन्य ओर युग्दलं 
नामक शिष्य य उन शिष्यो मेँ मान्डव्य बलि रजा 


# श्री काशांमाहात्म्य भाषां # श 
की यज्ञ में गये ओर यन्न पूणं होकर काशीली का 
माहास्य घनाकर बलि राजा के साथ माण्डव्य 
काशीजी कौ आये । इतनेही के अन्दर मे मौन ऋषि 
भी काशी सें यति थे सो माण्डव्य ओौर बलिने 


. मौन को देखकर पूजन करक पणिकणिंका में स्नान 


करं श्री विनायका दशन करके काशी माहा 
त्म्य पृच्ठा तो मौन युनि ने भली भति मोक्त पद 
शिवजीका माहास्य वणैन किया कि बलि जो पुरुष 
काशी म धमे करता हया सदैव बास करता हे 
उको मोत्त अवश्यही मिलता हे ओर जो कोई 
पराप क कता दै उसको अवश्यदी मेखी यातना 
भोगना पडता है यहं कथा सुनकर बलिने शिव 
मूर्तिकी स्थापना काशीं करके निज राज्यको चले 
गये । श्री काशीजी में दिवोदास नामक राजा अपुत्र 
था, सो तार रानी के साथ पुत्र अथं निङ्कम्भ महाराज 
की एक्‌ वषै सेवा क्रिया पस्तु पुत्र न मिलने से 


क्रोध कर निङ्कम्भ जी का मन्दिरं तोडवा गला, 


ऋ, ^ 


९४ # श्री काशीमाहात्म्य भाषा # 


तो निङुम्भ ने शाप दे दिया करि तरे इस अन्याय 


से शी एक हजार बे शल्य रहेगी प्रातः दोतेदी 


[दबादाप का मारनं क (सय ताल जवा नापक गजा 


अयि बाद धार सथ्राप दानं स व्वादास का भारं 


कर्‌ भरद्राज के आक्षम क्ते चज्ला गया आर उक्त दानीं 
रजा ने कार्शाको शून्य कर दिया राजां दिबीद्‌ा 
सं न भश्ाज से समस्त कथा कदी तथ भराज न 
कवी महस्य वणेन करके राजा को पूत्रष्ट धज् 
क्श परतदेन नामक पु उन्न कराया कि जिसते 
हदय आर तालजंधा राजा साये ओर एक हजार 
वपे काशी शून्य रही । बद दिषोदास काशौ वें 
किया पूवक वास्त किया त मोत्त को प्राप्त इया । 


इति पंचमोऽध्यायः । 
समाप्तः 1 


` र्ट।र अफ इण्डिया प्रेष, पडि टोली, बनारस धिदी । 


4 


पचकोशीयात्रा । 
यह यात्रा साल मे दो बार करनी चादिष्ट, इस यात्रा से काशी मं 
किया हा पाप नष्ट होता दै रौर काशी्वास का पूया फल भिलता है। 


मसिकर्शिकाये नमः। 
ससिकशिकेश्वरायनमः । 
सिद्धिविनायकायनमः 1 - महल 
मशिक्णिकरा घार | 

यंगा केशवायनमः म॒०लल्लिताघार्‌ 
ललितादेव्यै नमः तबरेव ॥ 
जरासिधेश्वरायनमः स°मीरघ्रार 
सोपरश्वणयनमः म० मानप॒न्दिर 
दालभ्येश्वरायनम म० तजेव } 
शलंकेश्वरायनमः दशाश्वमेध । 
प्रादिवाराहेश्वरायनमः म० तञ्चैवं 
दशाग्वपृधेश्वरायनमः म तजेव 
चन्दिदेव्यै नमः मर तनैव । 
सवश्व रायनमः स० पांड़ेधार 1 
केदारेश्वसयनमः म › केदारघार | 
दखमदीश्वरायनमःम°्दलमानघार्‌ | 
लोल।कायनमः म० भदेनी 1 
अरकविनायक्षायनमः म तनैव । 
संगमेश्वरायनमः म० श्रलतीसंगम 
दर्गाकंडायनमःमथमनिवासस्थ।न 
` दुर्गा विनायकायनसः। 
इगदरिव्यैनमः म० तनेव ।  „ ,. 
विष्वक्तेनेश्वरायनमः म०्माग मं 


नीलकंठायनमः म० अग्रो । 
नागनाथायनमः मः अनर्‌ ॥, 
चसुरडाय नमः म० अन्न ह ॥ 
मोक्तकेश्वराय नमः म० गाव में ॥ 
करुणेष्वरायनमः म० तत्रैव । 
वीरमदरेश्वरायनमः मण्चसरगांबम 
दिकरास्लदुगांयेनमः म° तत्रेव । 
= 
उन्मत्तभरवायनमः म अभ्रगवि 
नीलवणायनतः म० तनैव । 
कालक्टायनमः; मर तत्रव ॥ 
विमलद्गायि नमः म अच्रो 1 
महादेवायनभः मञ अन्नो । _ 
नन्दिङेशगणायनमः म ° अ 1 
गिरीठगणायनमः म९ अय । 
अर्श्रियायनमः मञ तत्रेव ॥ 
विरूगत्तायनमः म > गौरगाच । 
यक्षेश्वरायनमः । 
विमलेश्वरायनमः। 
जञानदवेश्वरायनमः॥ 
असतेश्चरायनमः 1 


^ गन्धवसागरायनमः ्ीमचंडी । 


सीमचंडीदेव्येनमः तत्रैव । 


क्मेश्वरायनमःद्वितीयष्िवासथान्‌| 
कदं मती्थायनेमः म० तनै4 । 
क्टेमक्ूपायनमः स त्चेव । 
सोमनाधायनमःम० तच्‌ । 
विरूपा्तायनमः म> अग्र । 


चंडिनायकायनपः। 
रबिर्तात्तगं धवायनमः तेव ,1 
नरकरणवत(रकशिवयनमःतनरैव 
पक्तपाद्गणायनमः। । 
| सह्यभीमायनमः ञ्रोगे तलावपर ॥ 


1 शद # श्री काशीमाक्षतम्य भाषां % 


ेरवायनमः श्रागे गोव मे 1 देवसधे्वरायनमः कामोय्‌ गाव 
अरववेदन्यासायनमः म० स्तोत्र, | पाशपाणिविनांयकायनमः लनम । 
अूतनाधायनमः अग्रो 1 पथ्वीश्वरायनमः खजुरी गावमं 
स।मेश्वरायनमः। स्वगभूम्यनम तत्रं च। 
सिन्धुसागरायनमः धसिद्धम्‌ । || यूपसरावणायनमः दीनद्यालपुर 
कालनाथायनमः डोसा गव मे ) || वृषभष्वजतीर्थायनमः कपिलधौरा 
कपूर्दीश्विरोयनमः श्रं । वुषभध्वजायनमः ततर घ | 
कामेश्वययनमः श्र । ज्वालानुसिहायनमः कटुघागांव । 
गरोश्वरायनमः श्रं | संगमेश्वरायनमः तत्रैत 
बरीरभद्वायनमः चौखंडी गांव म । | सर्व॑विनायकायनमः त्ने व । 
चारमुलायनमः त्त्व । आदिकृशवाथनमः तत्रेव । 
गणनाथायनमः चोखंडीग्राम । | प्र्टलादेश्वराय नमः धदलादधार 
देदली विनायकायनमः धसि द्ध । | तरिलोचनेश्वरायनमः विलोचनधारः 
षोडशविनायकायनम तरेव । प्ञचर्गगायनमः धसि अ 
उद'इविनांयकायनमः तञनैव । | विन्डुमाधवाय नमरः भरसिद्धम्‌ । 
उत्कलेश्वरायन्‌मः तचव। वसिष्टवामदेवाभ्यानमःसंकठाघोट 
खदरारयेत्‌मः तत्रेव अगर । पते्वरायनमः तत्रैव } 
तपोभूस्येनमः ग्‌ । महेश्व साय नमः मणिकणिका । 
वरुणतीर्थायनमः रामेश्वर मवमे | सपतावर्णविनायकायनमः वहयताल 
रामेश्वरायनमः म९ तपैव । षटपंचाशाद्धिनायकेभ्योनमःतत्रौ व 


सोमृश्चरायनमः तभव ] मशिकर्णिकायैनमः सिद्धम्‌ । 
भरतेश्वयायनमः तनरैव्‌ । विश्वेश्वरायनमः प्रसिद्धम्‌ । 
लच्मणोश्वरायनमः तुनैव । सक्तिमंडपायनमः भसिद्धम्‌)। 
शतुष्नेश्वरायन; तत्रैव । दंडपाणये नमः । 
नहुपेश्वरायनमः तव च । दृद्विराजायनमः। 


द्यावाभूमिश्व्रायनमः ततैव । | भैरवायनमः॥ 
संख्याततीथुभ्योनमः चरुणापर | शरादित्यायनमः। (५ 
श्रसंद्यातती्भ्योनमः तवैव । । मोदादिं पच भ्योनमः 


इति पंचक्रोशी यात्रा खम्पूंम्‌ । 
स्टार भ्राफ इरिडया भस, पडे हौली, षनारस सिटी । 


।, 
¢ 
† अलवल तानसेन 
शकुन विचार 
(५ । कोक शाह; 
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८. 1 


चका छंमीला गवैया 
` नासं गचैया 


सदा बहार `` . 
सिरिया चर््रि 


= को लेना मन्तूर दोक दिकदं पेशी 
श्ेज कर धाकीं १) का थी, पी, भगीवाले । 


५६ बका सैर 


पुस्तक मिलन का पताः 


भवचम्भक्ता ४ ४ 


हरिन नाटक 
्लीबाया चालीस 
राशमाला ^ & 
चरन का लटका 
चनेका लटका 
लतीफावीरवल 

` शगर्स्तमं हिन्द 


` स्टार श्राफ इरिडया इकटिपौ, . 


कचो गली, बनारस धि । 


। 
, 
स ०69 की १९ €>4 
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